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यह पुस्तक श्रीअरविदकी “योग एण्ड इट्स 
आबजेक्टस / (76 १०४५ हठ8॥0 ॥5 006०5) 
नामक अंग्रेजी पुस्तकका हिन्दी अनुवाद है। इसमें 
श्रीअरविदने अपने दृशष्लिकोणसे योगके तात्पयेकों 
सरल स्पष्ट ओर संक्षिप्त रूपमें समझाया है। इसमें 
साधनाकी भी कुछ सार बातें है। यह पहली पुस्तक 
है जिसे श्रीअरविदयोगके जिज्नासुओंको इस योगका 
प्राथमिक ज्ञान लाभ करनेके लिये पढ़ना चाहिये। 


हमारा योग ओर उसके उद्देश्य 


जिस यागकी साथना हम करते हे वह केवट हमार 
लिये हो कहीं है, वत्कि वह मानवजातनिके टिये है। 
इसका उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, थ्रद्यपि मुक्ति 
योगी एक आवश्यक अवस्था है, बल्कि इसका 
उद्देश्य है. मनुप्यजातिकी मुक्ति। हमारा उद्देश्य 
व्यक्तिगत रूपले आनन्दको प्राप्त करना नो है, बल्कि 
यह हैं कि भागवत आनंद--ईसाका स्वर्गीय साम्राज्य 
या हमारा सत्ययुग--को पृथ्वीपर उतार छाया जाय | 
मोक्षकी हमें व्यक्तिगत रूपसे कोई आवश्यकता नहीं 
है, कारण आत्मा निम्यमुक्त है ओर वेधन तो केवल 
श्रम ही है। वास्तवमें हम किसी वंधनम नहीं है, 
बल्कि हम वद्ध होनेका अभिनय करते है। ईश्वर जब 
संकल्प करें तभी हम मुक्त हो सकते है, कारण वह 
हमारा परम आत्मा, इस नाटकका सूत्रधार है, ओर 
उसके प्रसाद ओर आशज्ञाके बिना कोई भी आत्मा इस 
रंगभूमिको नहीं छाड़ सकता। वहुधा हममें यह 
इैश्वरका संकल्प ही हाता है जिससे प्रेरित होकर 
हम भनके द्वारा अज्ञानका तथा हष ओर शोक, सख 
ओर दुःख, पाप ओर वृण्य, भोग ओर त्यागके डंढ़ों 
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का भोग करते है । बहुतसे देशोंमें तो वह 
इस  लीलाका एक वहुत दीघ कालतक अथक 
रूपसे चलाये चलता है, शताब्दियोंपर शताब्दियाँ 
बीत जाती है ओर योगके संबंधमें वह कोई पिचारतक 
नहीं करता। इसमें काई व॒राई नहों है, ऐसी कोई 
बात नहीं है जिसका हम दोष द॑ था जिससे हम मेह 
मोड,--यह भगवानकी लीला है। बुद्धिमान मनुष्य 
वही हे जा इस सत्य का स्वीकार करता है आर अपनी 
स्वतंत्रताका ज्ञान रखते हुए भगवानकी इस 
लीलामें अपना अभिनय करता रहता है ओर इस 
लीलाकी पद्धतिमं फर-फार करनेके लिये उसके 
आदेशकी प्रतीक्षा करता है । 

यह आदेश अब' हो चुका है। इश्वर सदा अपने 
लिये णक ऐसे देशका चुनकर रखता है जहाँ, समस्त 
संभावनाओं ओर खतरोंका अतिक्रमण कर, चाहे थाड़े- 
से छोगों में हो था घहुतोंमें, उच्चतर ज्ञानकी निरंतर 
रक्षा की जाती है। आर वत्तेमान कालमें, कम-से-कम 
इस चतुयेगीके लिये, वह देश भारतवपष है। जब 
कभी वह अज्ञानका, टेंद्"ोंका, आपसी झगड़ों ओर 
ऋध ओर विलाप ओर दुबेलता ओर स्वाथका, 
तामसिक ओर राजसिक सुखोंका, संक्षेपमें कलिकी 
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लीलाका पूर्ण सुख लेना चाहता है, तब वह भारतके 
ज्ञानको चुंंघला कर देता है आर भारतकों दुर्वछता 
ओर अवनतिके गढ़ेमें डाल देता हे जिससे कि वह 
अपने ही श्लमेलोंमें फंसा रहे ऑर उसकी लीलाकी इस 
गतिमें किसी तरहका हस्तक्ष्प न कर सके। जब 
वह इस कीचड़से बाहर निकलना चाहता है ओर यह 
चाहता है कि नरमें जा नारायण है वह एक वार फिर 
शक्तिशाली, ज्ञानवान ओर आनंदमय हा। तव वह पुन 
भारतव्धपर ज्ञानकी वर्षा करता है ओर उसे ऊपर 
उठाता है जिससे कि वह समस्त संसारका ज्ञान दे 
सके ओर इस ज्ञानके फलस्वरूप अवश्येभावी रूपसे 
आनेयवाली शक्ति, प्रश्ा ओर आनंदको प्राप्त करा सके | 
जब ज्ञानकी गति संकुधित हा जाती है, तब इस देशके 
योगी ससारसे उदासीन हो जाते है ओर स्वये अपनी 
ही मुक्ति या आनंदके लिये अथवा अपने कुछ शिषप्यों- 
की मुक्तिके लिये योगाभ्यास करते है, किन्तु ज्ञानकी 
गति जब पुनः विस्तृत होती है ऑर उसके साथ-ही- 
साथ भारतका अतरात्मा विस्तारकों प्राप्त होता है, 
तव वे एक बार फिर प्रकाशमें आते है ओर जगत्‌में 
ओर जगतके हितके लिये कम करते है। तब 


जनक, अजातशज्ञ ओर काक्तेवीय जैसे योगी एक बार 
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फिर संसारके सिहासनोंपर आरूदह होते है ओर 
विभिन्न राष्ट्रोंका शासन करते है । 

मनुष्यमें जो भगवानकी लीला होती है वह सदा 
चक्राकार घूमती रहती है, सत्ययुगसे कैलियुगकी 
ओर ओर कलियुगर्मेसे फिर सत्ययुगकी आओर। 
आधुनिक भाषामें सत्ययुग जगतका वह काल हे 
जिसमें सामंजस्यकी, स्थिर आर पर्याप्त सामंजस्यकी 
सण्टि रहती है और मनुप्य कुछ कालके लिये, 
कतिपय अवस्थाओं भार सीमाअओंके अतगत, अपनी 
सत्ताकी पूणताका अनुभव करता रहता है। यह 
सामंजस्य इस युगकी प्रकृतिमें ही, एक सुप्रतिष्ठित 
पवित्रताकी शक्तिद्वारा निहित रहता है, परंतु वादमें 
यह मेल टटने लगता है आर त्रताम मनुष्य इसको 
व्यष्टरिगत ओर सामृहिक इच्छा-शक्तिसे संभाले रहता 
है, आगे चलकर यह आर भी भग्नावस्थाओ प्राप्त 
होता है ओर दापरमं मल॒ुप्य इसको वोद्धिक विधान 
ओर सावजनिक सहमति तथा शासनहारा सभालने- 
की चेष्टा करता है, आंर भी आगे चलकर अर्थात्‌ 
कलियुगर्म यह पूण रूपसे ध्वेस हकर नए हो जाता 
है। परंतु कलियुग केवल अशुभ ही नहीं है, इसमें 
एक नवीन सत्ययुग, एक नवीन सामंजस्थ, एक 
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अधिक उन्नत सिद्धिके लिये आवश्यक अवस्थाओंका 
उष्तरोत्तर निर्माण होता रहता है। इस कलिकालमें जो 
बीत चुका है, पर जिसका असर अभीतक चल रहा 
हे--किस्तु वह भी अब समापधिपर हे--प्राचीन शान 
ओर संस्कृतिकी सार्वत्रिक हानि हुई है। उस ज्ञान 
ओर संस्कृतिके कुछ टट-फूटे अश ही वेदोंमें, उपनिपदों 
ओर अन्यान्य धर्म्रन्थोंमें तथा जगत॒की उलझी हुई 
परंपराओंके रूपमें, हमार पास शेष रह गये है। 
परंतु अब वह समय आ गया है जब कि ऊपरकी 
तरफ गति' करनेके लिये पहला पग उठाया जाय, 
अर्थात्‌ एक नवीन सामंजस्य ओर नवीन सिद्धिकी 
प्राप्तिके लिये प्रथम प्रयास क्रिया जाय । यही कारण 
है कि मलुष्य-समाज, ज्ञान, धर्म ओर सदाचारकी 
पूणताके लिये आजकल इतने तरहके विचार फेल रहे 
है। परंतु सच्चे सामंजस्थका पता अभीतक 
अप्राप्त है । 

केवल भारतवप ही इस सामंजस्यका आविप्कार 
कर सकता है, कारण यह सामंजस्य मनुप्यकी वत्तमान 
प्रकृतिका रूपांतर करके ही--डसके पुनव्यंवस्थापन- 
छारा नहीं--विकसित म्यि जा सकता हे, आर इस 
रूपांतरका होना योगके बिना संभव नहीं है । मनुष्य 
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ओर वस्तुओंकी प्रकृति इस समय बेमेल्ट हा गयी है, 
इनका सामंजस्य बेखुरा हो गया है। इसको पुनः 
सामंजस्यपूण, सुरीली वनानेके लिये मनष्यके हृदय, 
कर्म ओर मनके समग्र रूपसे परिवरतित " होनेकी 
आवश्यकता है। यह परिवतेन आंतरिक होगा, 
वाद्य नहीं, न तो यह राजनीतिक ओर सामाजिक 
संस्थाओंद्वारा होगा न धमेसंप्रदायों ओर दर्शन- 
शास्प्रोंद्ीर ही, वल्कि यह होगा हममें ओर इस 
जगतम भगवानकी उपलब्धि करके ओर उस उपलब्धि- 
द्वारा जीवनका एक नये ही साँचिमे ढाल करके । यह 
बात केवल पूणयागद्धारा ही हो सकती है, जो एक 
ऐसा योग है जिसकी साथना किसी विशेष प्रयाजनको 
लक्ष्य कर नहीं की जाती, चाहे वह प्रयोजन मुक्ति या 
आनंद ही क्‍यों न हा, वल्कि जिसका ध्येय हे दिव्य 
गानवताका अपनेमें ऑर दूसखरोंमें सिद्ध करना। 
हटयाग ओर राजयोगकी साधनाएं भी इस कामके 
लिए पर्याप्त न होंगी ओर त्रिमागे (ज्ञानयोग, कमेयोग 
ओर भक्तियाग) से भी काम न चलेगा, इसके लिये हमें 
ओर भी ऊपर उठना होगा आर अध्यात्मयोगका 
आश्रय लेना पड़ेगा। अध्यात्मयोगका सिद्धांत है, 
क्ञानरूपसे तो उन समस्त वस्तुओंको, जिन्हें हम देखते 
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है था जिन्हें देखत ता नहीं पर जिनसे परिचित है-- 
मनुष्य, वस्तुएं, हम स्वये, घटनाएं, देवता, असुर 
ओर देव--सभीको एक परवह्मके रूपमें अनभव करना 
ओर कर्म! तथा भावरूपसे उस परात्पर पुरुषको, जा 
एक हो संग वेयक्तिक ओर नेव्यक्तिक है, प्वांत आर 
अनन्त है, स्वान्मसीमित ओर असीम है, एक आर 
बहु है ऑर जो ऊपरमें गहनेवाले देवताओंकों ही 
नहीं, वल्कि नीचेके लोकके मलुप्य ओर कीट आर मिट्टी- 
के ढेलेतकका अपनी सत्तासे अनुप्राणित करता है, 
पूणे आत्मसमपण करना | समपण पूरा होना चाहिये। 
अपने लिये कुछ भी वचाकर नहा रखना चाहिये, 
काई इच्छा नहीं, कोई भांग नहीं, काई राय नहीं, ऐसी 
कोई भावना नहीं कि यह होना ही चाहिये, यह हो ही 
नहीं सकता, यह हाना चाहिये ओर यह नहीं होना 
चाहिये--सब कुछ अपंण कर देना होगा। 
हृदयका समस्त इच्छाओंसे आर वुद्धिकों समस्त 
निज-सकल्‍पोंसे मुक्त कर लेना होगा, प्रत्येक 
द्ेंद्धका त्याग करना होगा, अखिल दृहय ओर अदृद्य 
जगतको इस तरह अनुभव करना होगा कि यह एक 
छिपे हुए दिव्य ज्ञान, शक्ति ओर आनंदकी ही अभिन्न 
परम अभिव्यक्ति है, ओर अपनी समस्त सत्ताकों इस 
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तरहसे सॉंप देना होगा जसे कि एक इंजन डाइवरके 
हाथोंम स्वये निप्क्रिय रहता है, जिससे कि भागवत 
प्रेम, सामथ्य ओर निविकार बुद्धि अपना काये कर 
सके आंर अपनी भागवत छीलाक्ोा चरिताथ कर 
सके। अहँंकारका जड़से उखाड़ फंकना होगा जिससे 
कि हम--जसी कि अनंत इश्वरकी हमारे लिये इच्छा 
है--पूण आनंद, पूण शानित ओर ज्ञान तथा भागवत 
सक्ताकी पूण कमेण्यताको प्राम कर सके | पूण आत्म- 
सम्रपणका यह भाव यदि अपूण रूपसे भी स्थापित 
हा। जाय तो यांगिक क्रियाकी फिर कोई आवश्यकता 
नहों रह जाती । कारण तब स्वये इश्वर ही हममें 
साथक हो जाता है आग वही सिद्ध, ओर उसकी 
भागवत शक्ति हमम काय करने लगती हें--हमारी 
कृत्रिम प्रक्रिया भंके द्वागा नहं।, किन्‍ल उस प्रकतिकी 
क्रियाओडारग जा पृण रूपस विज्ञ है, समसरत विपयोका 
अनुसंधान रखती है आर अमोघ रूपसे कार्यक्षम हे । 
अन्येत शक्तिशाली गाजयागिक संयम, अत्येत उन्नत 
प्राणायाम, अत्येत अविरत ध्यान, अत्येत आनंदपूण 
भक्ति, अत्येत निप्काप्त कर्म भी, यद्यपि ये बड़ी भारी 
शक्ति रखते आर छामदायक है तथापि भागवत शक्ति- 
की परम क्रियाद्वाग जा छाम होता हे उससे यदि 
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इनके परिणामकी तुलना की जाय तो ये उसके सामने 
कमजोर ही सिद्ध होते है। कारण ये सब-के-सब कुछ 
हदतक हमारी अपनी योग्यतापर निर्भर करते' है, 
किन्तु आगवत शक्तिकी क्रियाका बछ अपार है क्योंकि 
यह ईश्वरकी याग्यता है। यह केवछ उसके संकल्प- 
से ही सीमित है जा यह जानता हे कि इस जगतके 
लिये आर, इस जगत्‌ में तथा इसके वाहर, हममेंसे 
हरकके लिये कया करना सर्वात्तम है। 

इस योग-साथनकी सबसे पहली प्रक्रिया यह है कि 
तुम आत्मसमपणका संकल्प करो, तुम सवात्मना आर 
संपूण शक्तिके साथ अपने-आपको भगवानके हाथोंमें 
सोंप दो । कोई शाते न रखा, कुछ भी न मांगा, यहाँ 
तक कि योगकी सिद्धि भी न भांगा, कुछ भी, किसी 
वस्तुका भी मत चाहा सिवाय इसके कि तुममें आंर 
तुम्ह/रहारा भगवानके सेकल्पकी ही प्रत्यक्ष पूर्ति 
हाती गे । जा मनुष्य भगवानसे कुछ मांगते हैं 
उनको वे उस वस्तुको ही देते' है जिसे वे मॉगति है, 
किन्तु वे लोग जा अपने-आपको दे देते हैँ आर कुछ 
मांगते नहीं, उनका वे उन सभी चन्लीजोॉंका ता देते ही 
है जिनका वे अन्यथा मांगते था जिनकी उन्हें 
आवद्यकता हुई होती, वल्कि इनके अतिरिक्त वे स्वये 
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अपने-आपको ओर अपने प्रमके स्थतःसिझ् वरदानकों 
भी उन्हें प्रदान करते' है। 

इस योग-साधनकी दूसरी प्रक्रिया यह है कि तुम 
कर्तैत्वाभिमानसे विंग हा जाओ आर भागवत शक्ति- 
की तुम जो क्रिया हो रही है उसको तुम साक्षीरूपसे 
देखत रहा। भागवत शाक्तिकी यह क्रियः जब हंगती 
है तब, बहुधा देहादिमें क्षाम ओर कष्ट होता है, 
अतः तुमम श्रद्धा हानी चाहिये, यद्यपि पूण अ्रद्धाका 
एकवारगी हा जाना सदा संभव नहीं हाता, कारण 
तुममं जा कुछ भी मलिनता--चाहे वह दिखायी देती 
हो या भीतर छिपी पड़ी हा--घ्रर किये होती है, वह 
ऊपर उभड़ आती है ओर जबतक उसको पू० रूपसे 
निमूल नहीं कर दिया जाता तवतक वारवार आक्रमण 
करती रहती है, ओर इस कालम संदेहका होना एक 
आम मलिनता है। परन्तु जब संदेहका आक्रमण हो 
तब भी उससे अलग हो जाओ ओर इस संदेहके चले 
जानेतक थैये रखा, ओर यदि स्पेभव हो तो उन 
लोगोंके सत्सगका छाम उठाओ जा इस मागमे कुछ 
आगे बढ़ चुके है, किन्तु जब इस सत्संगका अभाव हो 
तब भी, इस योगके मूल सिद्धांत आत्मसमपेणको 
डढ़तासे पकड़े रखा । जब अंदरमें व्याकुछता हो या 
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बाहरसे आक्रमण होता हो तब गीताके इन शाब्दोंका 
स्मरण करो :-- 
(3 (९ श्र कक 
मचित्त; सव्वदगाणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि । 
“ अरथैनि-आपको सर्वात्मना (हृदय ओर मनसे) मुझे 
दे देनेसे तू समरत कठिनाइयों आर संकटोंको मेरे 
प्रसादसे पार कर जाथगा।”' ओर फिर:-- 
मवधम्मान परित्यज्य मामेके शरण ब्रज । 
अह त्वां सव्बपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
“ समस्त धर्मोका (समस्त सिद्धांत, नियम ओर हर 
तरहके साधन तथा धमविधान चाहे वे अपने पूवके 
अभ्यास्त ओग विश्वासद्वारा निर्मित हुए हों या वाहरसे 
लादे गये हों) परित्याग कर, ओर एकमात्र मेरी ही 
शरणमें आ, म॑ तुझे समस्त पापों ओर दोषोंसे मुक्त 
कर दूँगा,--शाक मत कर ।” “में मुक्त कर दूँगा,” 
“तुम्हें परेशान होने या संघर्ष में पड़नेकी आवश्यकता 
नहीं, भाना जिम्मेवारी तुम्हारे ही ऊपर हा या सफलता 
तुम्हारे ही प्रयत्नपर निभगर करती हो, कारण तुमसे 
अधिक शक्तिशाली सत्ता इस कामको अपने हाथमें 
लिये हुए है। रोग, संकट, अपने पापों ओर मलि- 
नताओंका उभाड़, इनसे तुमको जरा भी घबराना नहीं 
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चाहिये। केवल भगवानसे चिपके रहो। उन्होंने 
तो कहा ही है कि “में तुझे सप्रम्त पापों ओर दापोंसे 
मुक्त कर दंगा ।” परन्तु यथ्ट मुक्ति किसी अचानक 
चम्रत्कारके रूपमे नहीं होती, यह पवित्रीकरणक्री एक 
प्रक्रियाद्यागा हाती है आर ये चीज़ (गॉग, संकट, पाप 
मल्ननिताका उभाड़) इस प्रक्रियाका एक धग छा है । 
यह ऐसा है जसे कोई कमरा बहुत दिनोंतक विना 
झाड्-चहारे पढ़ा हा आग अन्त उसको साफ किया 
जाय ता उसकी घूल बुरी तग्ड ऊपर उठती है। 
यघ्यपि यह धूल तुम्हारा गला घोंटतीली दिगायी देती 
है, फिर भी अपना प्रयत्न वगवर जारीरखों “भा 
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अपने कतेत्वाभिमानसे विलग हानेक लिये यह 
आवश्यक है कि तुमका यह ज्ञान हो कि तम तो 
पुरुष हो जो केवल साक्षी है, इश्वरके कार्यका अनुप्मति 
देता है, आधारको धारण करता है ओर ईश्वरके दिये 
हर फलोंका भोग करता है। यथाथम कमेको तो 
शक्तिके रूपमें भगवान्‌ अर्थात्‌ भगवती शक्ति करती 
हैं, काली करती हैं ओर श्रीकृष्णका यज्ञरूपसे अर्पण 
करती है। तुम तो उस यजमानकी तरह हो जो यश्ञको 
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संपन्न हाता हुआ देखता है, जिसकी उपस्थिति यज्ञकी 
प्रत्येक क्रिया आवश्यक हे आर जा उसके फलोंका 
स्वाद लेता है। इस प्रकार अपने-आपको प्रथक कर 
लेना, इस, तरह कतृत्यामिमानका त्याग कर देना 
तुम्हारे छिये लहज़ हो जायगा यदि तुम्हे यह जान ह 
कि आधार क्या है। अनःकरणका सर्वश्षण व्यापार 
वद्धि है, किन्‍त वछ्िस भी ऊपर परशावजि था विज्ञान 
है, जा सत्य-चमका, शानके सस्य, सावके खन्‍्स, कमके 
यका धाम है आर इ्म आदश नत्यसल सी ऊपर 
आनंद है जिसमे तम्हारा भागवत अंश निवास करता 
है। ईसाने जब कहा था कि ईश्वगरका साप्राज्य 
तुम्हार अदर ही है तव उनका अभिप्राय इसी विज्ञान 
ओर आनंदसे था। इस समय हमलाग*' निम्नतर 
प्रवृत्तियोंमें ही जाग्रत है ऑर विज्ञान आर आनंदर्म 
सुप्रप्त है, अतः हम॑ चतनाके इन स्तरगोंका अपने अदर 
जाम्रत करना है, इनका जाग्रत ह। जाना आर इनकी 
विशुद्ध क्रियाका हममें हाने लगना, इसीका नाम योग- 
सिद्धि हे। कारण, जब यह हो जाता है तब हम उस 
स्थितिको प्राप्त हो जाते है. जिसे गीतामें भगवान- 
में वाल करना कहा गया है। श्रीकृष्णके इस 
वाक्‍्यका, मयि निवसिष्यस्येव, “ निश्चयपूर्वक तू मुझमें 
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निवास करेगा," यही अथे है। एक वार जहाँ इस 
स्थितिको प्राप्त कर लिया कि हम मुक्त ओर धन्य हो 
गये आग हमने उन सभी च्ीजोंकों पा लिया जिसके 
लिये हम चेष्टा कर रहे है । 


इस योग-साथनकी तीसरी ग्रक्रिया यह हे कि 
हम वस्तुमात्रको ईश्वररूपरमं अनुभव करें। ज्ञानकी 
दस्त प्रक्रियामं पहले तो, साधारणतया, यह होता है 
कि साथक यह अनुभव करता है कि समस्त देश ओर 
कालको व्याप्त करती हुई एक दिव्य नेव्यक्तिक सत्ता 
है, सत्‌ आत्मा है, जिसमें काई गति नहों, कोई भेद या 
आकृति नहीं, शांतम्‌ अलक्षणम्‌ , जिसमें समरुत नाम 
ओर रूप ऐसे जान पढ़ते है कि उनमें सदवस्तुका 
अस्तित्व या तो अत्येत संदिग्ध है या नगण्य। इस 
अनुभूतिमें ऐसा हो सकता है कि यहा बोध हो कि 
सदवस्तु तो वह एक होी है आर वाकी सभी कुछ 
माया है, निरथक ओर अनिवेचनीय भ्रम है। परंतु 
उपयुक्त अवस्थाके बाद यदि तुम यहीं नहीं रुक जाओ 
ओर अपने-आपको इस नेव्यक्तिक अनुभूतिद्वारा 
परिसीमित न कर छो तो तुम्हें यह दिखायी देगा कि 
बही आत्मा समस्त सष्ट वस्तुओंका न केवल धारण 
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कर रहा ऑर आश्रय प्रदान कर रहा है, बल्कि इनमें 
आविए हो गहा है आर इन्हें परिपृण भी कर रहा है, 
ओर अंतर तुम इस वातका समझनेके योग्य हंत 
जाओगे कि नाम आर रूप भी ब्रह्म ही है। तव तुम 
उम्त ज्ञानमं अधिकाधिक निवास कर सकोगे जिसे 
उपनिषद ओर गीताने जीवनका सिद्धांत माना है। 
तब तुम समस्त विद्यमान वस्तुओंम॑ आत्माको ओर 
आत्मार्म समस्त विद्यमान वस्तुओंकोी देख पाआगे, 
आत्मान सवभूतेषु सवभूतानि चात्मनि, तव तुमको 
सब वस्तुएं ब्रह्म ही भासित होंगी, सवे खल्विद ब्रह्म । 
परंतु इस योगकी चरम उपलब्धि तो तब होती है जब 
तुमका इस वातका ज्ञान होता है कि यह समग्र जगत्‌ 
पक अनंत भागवत स्व॒रूपकी ही अभिव्यक्ति, क्रीडा 
या लीला है, जब तुम समस्त भूतोंम व्यक्त सृष्टिके 

आधार नेव्येक्तिक सत्‌ आत्माका दशन नहीं करते, 
यद्यपि इस ज्ञानकों तुम गंवा भी नहों देते - बल्कि 
तुम सपमिमाजमें श्रीकृष्णका दशन करते हो जो एक ही 
साथ इस सब कुछके आधार है ओर इस समस्त व्यक्त 
ओर अव्यक्त सप्ट्रिमे पर भी है, अव्यक्तोव्यक्तात्पर: 
कारण इस सत्‌ आत्माके परे असनकी निश्चल- 
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नीरवता है, जिसको शून्यवादी वांद्धोंने झृन्यरूपमें 

अनुभव किया था ओर इस निश्चव-तीरवताके परे 
हर ध्ज श्र (5 

परात्पर पुरुष है (पुरुषों बरेण्यः आदिवत्यवणस्तमस; 


परस्तात्‌) | इस परात्पर पुरूपने ही अपनी सत्तासे 
इस जगत्‌को रखा है ऑर इसमें वह अत्यामी होकर 
वसा हआ है तथा इसको वह धारण किये हु हे। 
उसने यह किया है अपने अनेत आर सात इश्वर-रूपसे 
उस लीलामय श्रीकृष्ण रूपस जा अपने प्रमसे हम सभीको 
अपनी ओर खाँखिता है, अपनी प्रभुतासे हम सभोको 
विवश करता है ओर इस वहुविध जगतमे सुख ओर 
सामथ्य आर संदियकी अपनी शाश्वत छीछाको खेलता 
गहता है । 


यह जगत उसके सत्‌ , चित्‌ आर आनंदकी एक 
लीलामात्र है। तुम एक दिन अनुभव करोगे कि यह 
ज़टप्ररति भी काई जट़ ग्चना नहीं है, वह कोई द्रव्य 
नहीं है, वल्कि चेतनाका हीं रूप है, गुण है, इन्द्रिय- 
ज्ञानके विषयोभूत हो सकनेके गुणका परिणाम है। 
स्वये ठासपन भी केवल सहति आंग घ्रतिरूपी गुणों 
का जुटाव है, स्चेतन सत्ताकी एक अवस्था ही है 
ओर कुछ नहीं। जड़-पदाथ (अन्न), सजीव-पदा्थ 
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(प्राण), मन-चुद्धि आर मसन-चुद्धिसे पर भी अर्थात्‌ 
ज्ञा कुछ भी है वह सब अ्रीकृष्ण, अनंतशुण ब्रह्म ही 
है, जा इस जगतमे सदच्िदानन्दरूपस अपनी लीला कर 
रहा है। * जब धम्को यह अनुभूति हा जाती है, जब 
उमर इसमें सरक्षित आर स्थायी रूपस वास करने 
लगते है, तव शोक ओर पाप, भय, श्रम, ऑतरिक 
संघ आर दुःखखकी समझत स्भावनाओंतकको 
हमारी सत्तामेंंस वलछपूचक निकालकर बाहर कर 
दिया जाता है। तब हमें उपनिषदोंके इस सत्यका' 
स्ाक्षात्‌ अनभव होता है :-- 


आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कृतश्वन । 

“ जा कोई ब्रह्मके आनेंदको प्राम कर लेता है उसको 
संसारकी किसी भी चीजसे भय नहीं रहता,” ओर 
ईशापनिपद्क इस सत्यका भी कि :-- 
यस्मिन्‌ सवाणि भूतानि आत्मेवाभूद विजानतः । 
तत्र की मोह; के! शोक! एकत्वमनुपत्यतः ॥ 

“ ज़ब--विज्ञानत/--विज्ञानको प्राप्त होनेके फल 


स्वरूप समस्त रप्ट वस्तुएं उसके लिये आत्मरूप हो 
जाती है, तब इस अचस्थाम पहुँचकर सब वस्तुओंमें 
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णकत्व देखनेवालेके लिये क्या माह हा सकता है क्या 
शाक ?” तब इस समग्र जगतकोा हम एक दूसरे ही 
रूपमें देखते ह आर यह हमका कल्याण, सोॉंदये, 
प्रकाश ओर आनंदका सागर दिखायी देता है! ओर यह 
नजग आता है कि यह एक आनंदमय प्रव्॒त्ति है जो 
शक्ति आर शांतिके शाश्वत आधारपर हा रही है। 
अब हम सभी वस्तुओंका शुभ, शिव, मेगछ ओर 
आनंदमय देखते 6 । सभी जीवोंके साथ हम एकात्म 
हो जाते है. “' सवभूतात्मभूतात्मा ”” ओर इस 
अनुभूतिम॑ स्थिर होकर हम इस योग्य हो। जाते है 
कि हम इसे संस्पश, एकता आर प्रेमके छारा दूसरों 
तक पहुँछा सके ओर फलस्वरूप इस ब्राह्मी स्थिति- 
को अपने इस जगत चारों आर फलानेके हम केन्द्र 
वन जाते है । 


हमें केवल सजीव वस्तुओंमे ही नहीं, बल्कि निर्जीब 
वस्तुओंम भी नारायणका दर्शन होना चाहिये, शिवकी 
अनुभूति होनी चाहिये आर शाक्तिका साक्षात्कार 
होना चाहिये। हमारे नेत्र, जो इस समय जड़ताके 
भावसे अंधे हो रहे है, जब परम-ज्यातिकी ओर 
खुलगे तब हमको यह पता लगेगा कि कोई भी वस्त 
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निर्जीव नहीं है, चल्कि सभी च्यीजॉम व्यक्त या अव्यक्त 
रूपसे, अतनिष्ठित था विकसित रूपसे, गुप्त प्रकट या 
प्रकट होते हुए रूपसे, न केवल चेतनाकी वह आवृत 
अवस्था «विद्यमान है जिसको हम अन्न कहते ह, 
किन्तु प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, चित्‌ आर सत्‌ भी 
विद्यमान ह। समस्त वस्तुओर्म इश्वरका स्वात्म- 
चैतन व्यक्तित्व अधिप्ठटित है और अपने ही शुणोंका 
आनंद छेता रहता है। फूल, फल, प्रथ्वी, वृक्ष 
धातु आदि सभी चीजोॉम॑ अपना एक आनंद है 
जिसका तुम एक दिन जानोगे, कारण सभीमें 
श्रीकृष्णका निवास हे । यह निवास इनके अंदर प्रवेश 
करके हुआ है, “ प्रविश्य !!, जड़ या भोतिक रूपसे 
प्रवेश करके नहीं--क््योंकि जह या भोतिक जैसी तो 
कोई चीज है ही नहीं, देश ओर काल नो इंद्रियान भूतिके 
लिये केवल व्यवस्था आर याजना मात्र है, ऐश्वरकी 
स्प्र रचनेकी कलाम दश्यका यथावत्‌ उतार ल्टनेके 
लिये हे---चल्कि चित्रूपसे प्रवेश करके, अपनी परात्पर 
सत्ताम स्थित दिव्य चेतना-रूपसे प्रवेश करके | 


ईशावास्यमिदं सव्य यत्‌ किश्व जगत्यां जगत्‌ । 
“ यह संपूणे जगत्‌ ओर इस प्राकृतिक जगतके 
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प्रत्येक पदा्थको दैश्वरके लिये एक निवासके रूपमें 
रचा गया है। ”' 

सभी प्राणियों आर वस्तुओंमें, सवभूतेपु, उनका 
दशन होना ही पर्याप नहीं ह, प्रत्येक घटनाओं, क्रियाओं 
विचारों ऑर अनुभवोंम॑, अपने-आप तथा दसरोमें, 
समस्त संसारमं, तुमको उनका दरशेन हाना चाहिये। 
इस उपलब्धिके लिये दो वाले आवश्यक है । पहली 
यह कि तुम अपने समस्त कमंकि फलोंका उनके 
परषपण कर दो, आर दुसरी यह कि स्वयं कमाको ही 
तुम उनके अपेण कर दोा। कमेफलोंक्रा अपेण कर 
देनेका अर्थ यह नहों कि तुम्हे कमेफलोस वराग्य ले 
लेना चाहिये, उनसे मुँह मोड़ लेना चाहिये अथवा 
किसी विशिष्ट लक्ष्यका सामने रखकर कमे ही करनेसे 
इनकार कर देना चाहिये। इसका अथे यह हृ कि 
कम तो तुम्हें अवदय करना चाहिये, परंतु इसलिये 
नहीं कि तुम चाहते हा कि इससे अमुक वात हो 
अथवा अमु॒क वातका होना तुम आवश्यक समझते 
हा आर यह समझते हा। कि उस वातकी पूतिके लिये 
तुम्हारा कमे करना आवश्यक हे, बल्कि इसलिये कि 
यह तुम्हारा कतव्य हैं, उसका तुम्हारी सत्ताका 
स्वामी तुमसे मांगता हैं ओर तुम्ह वह करना हो 
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चाहिये फिर ईश्वर उसका फल जो कुछ भी क्‍यों न 
दे। तुम जा कुछ भी चाहते हा उसको तुम्ह एक 
तरफ रख देना चाहिये आर यह जाननेकी इच्छा 
करनी आहिये कि ईश्वर क्या चाहता है; तुम्हारा 
हृदय, तुम्हार आवेग या तुम्हारी अभ्यासगत सम्म- 
तियाँ जिन वातोंको ठीक आर आवद्यक समझती है 
उनपर विश्वास मत करो आर उनसे ऊपर उठकर, 
गीताके अजुनकी तगह, केवल वह वात जाननेकी 
चण्शा करा जिसे इश्वरने ठीक आंर आवश्यक निर्धारित 
किया है। इस वानका दृढ़ विश्वास रखा कि जब 
तुम अपने कक्तव्य-क्मका ठीक तरहसे पालन करोगे 

व उसके फल्स्वरूप जा कुछ ठीक ओर आवश्यक 
है यह अवश्य हागा। आंग यदि वह फैल तुम्हारी 
पसंद या आशाके अनुकूल न भी हो तब भी तुम्हें 
उपयुक्त विश्वासको वनाये रखना चाहिये। कारण 
जा शक्ति जगत॒का शासन करती है वह कम-से-कम 
तुम्हार जितनी बुद्धिमान तो है ही आर यह नितांत 
आवश्यक नहीं है कि उसके प्रवेधर्म तुमसे सलाह ली 
जाय अथवा तुमको संतुष्ट किया जाथ, इस प्रबंधकी 
देख-रख ईश्वर कर रहा दे । 

पर यह कतेव्य-कर्म क्या है ? इसको बताना बड़ा 
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कठिन है,--गहना कमणो गति! | अधिकांश छोग 
कतेव्य-कर्मका वह अथ करेंगे जो अंगरेजी भाषाके 
ड्यूटी ' शब्द्से लिया जाता है। यदि उनसे इस 
शब्दकी व्याख्या करनेको कहा जाय ता वे ऋट्टरग कि 
इसका अर्थ है उच्चित आर नतिक कर्म, वह कर्म 
जिसको लोग न्याय ओर सदाचारकी कलोटीसे टीक 
समझते हैं, जिसको तुम स्वये अपने अंतःऋरणकी 
साक्षीके साथ यह कह सकोा छि यह उचित कर्म है, 
या फिर एसा कमे जिसकी समाज, राप्ट आंर मानव- 
जातिका हित तुमसे आशा रखता हे। परंतु वह 
मनुप्य जा कत्तव्य-विषयक इस प्रकारके व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक विचारोंके वेधनम जकटड़ा ग्हेगा,-- 
यद्यपि ये विचार अज्ञानी मनुप्यकी शार मचानेवाली 
कामनाओं आर व्यक्तिगत अहेकारकोा सेयत ओर 
नियेत्रित करनेके लिये आवश्यक ह--निःसंदेह एक 
एसा मनुष्य बन सकेगा जिसको छाग भत्य आदमी 
कहते है, किल्‍्तु इस योगक्री सिडद्धिका वह कभी नहीं 
पा सकेगा। वह तो केवल कमे-फर्लोंकी एक 
प्रकारकी इच्छाके स्थानपर दूसरे प्रकारकी इच्छाको 
स्थापित करेंगा, इन उच्चतर फरल्योंका पानेके लिये, 
शायद ओर अधिक आवेशके साथ संघर्ष करेगा ओर 
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उनके न मिलनेपर व॒ुरी तरह दुखी भी होगा। 
परोपकार करनेके आवेशसे अधिक भयेकर आग कोई 
भी आवेश नहीं हाता, छष्य-कमके जम हुए अहेकार- 
को हिला डालना जितना कठिन होता है उतना अन्य 
किसी प्रकारके अहंकारको हिला डालना नहीं होता, 
इसका कारण यह है कि इस प्रकारका आवेश या 
अहंकार स्वये अपनी ही दृप्टिम आर दुनियाकी दष्टिमें 
भी, उचित दिखायी देता है, अतएव वह किसी उच्चतर 
नियमके आगे सिर झुकानेकी आवश्यकनाका जरा भी 
अनुभव नहीं करता। ऐसे मनप्यका यदि फलके 
विषयमें शाक न भी हो तो भी उसमें राजखिक कर्त्ताका 
प्रयास आर परिश्रम तो ग्हेगा ही, वह संघर्ष करेगा, 
शुद्ध करेगा, उत्सुक होगा, क्लांत हा जायगा, भुणोके 
वेधनम सदा जकड़ा रहेगा, त्रिगयुणातीत' नहीं हो 
सकता | 

इसी प्रकारकी व्यक्तिगत' पृष्यकी भावना ओर 
सामाजिक कतेव्यकी भावनाके वशीभूत होकर ही 
अजुनने युद्ध करनेसे इनकार किया था। डसकी 
य॒क्तियोंके विरुद्ध श्रीकृष्णने दा भिन्न प्रकारके विचार 
उसके सामने रखे। एक हीन कोटिका उस मनुप्यके 
उपयोगके लिये जा गुणोंके वंधनमें है पर उनसे मुक्त 
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होना चाहता है, दसरा श्रेष्ठ कोटिका, मुक्त मनुष्यके 
लिये : पहला शास्त्र ओर दूसरा कमफलोंका ही नहीं 
यल्कि स्वये कर्मोका भी भगवानको समपेण | शास्त्रकी 
देन यह हाती है कि वह हमसे पर, हमारी व्यक्तिगत 
इच्छाओं, युक्तियों, आवेशों ओर पक्षपातोंसे भिन्न 
ओर हमारी स्वाथपरता ओर निजी इच्छासे ऊपर 
उठकर एक ऐसे आदरशको उपस्थित करता हैं जिसके 
अनुसार यदि हम सच्ची भमावनाके साथ अपने जीवन- 
को बना ले तो न केवल हम आत्म-संयम हो प्राप्त कर 
लेत' है, वल्क्रि सात्विक अहंकारके भी वहुत अधिक 
मात्राम घट जानेके कारण हम अपने-आपको मुक्तिके 
लिये भी तयार कर लेत' है। प्राच्चीन कालम वेदिक 
धर्म ही शास्त्र था। यह वेदिक धर्म मनुप्यके मना- 
विज्ञान ओर जगतके नियमोंके गंभीर श्ञानपण आधार 
रखता था आंगर मनृप्यके सामने उसके सच्चे स्वरूपको 
खोलकर रख देता तथा उसका यह दिखा देनेवाला 
होता था कि वह अपने स्वभावके अनुकूल किस 
तरहका जीवन वितावे। वादमे स्मृतियोंकी व्यवस्था 
हुई। स्म्ुतियोंने भी अधिक मोट रूपमे वही करनेका 
यल किया, जिसे वेदोंने चातुवंणे कहा है, उसीके 
अनुसार मन॒प्योंका सामान्य विभागोंम॑ वर्गीकरण 


[२६ | 


करनेका बेसा ही यल किया। आज यह चातु॒वेण 
अध यांत्रिक रिवाज ओर सामाजिक रूढ़ियोंका भी 
गया गुजरा रूप रह गया है, यह सातह्विक नहों 
तामसिद्त है, मुक्तिके लिये तयार करनेवाली साधना 
नहीं, वल्कि केवल वंधनमात्र दे। 

वढ़े-से-बड़ शाखका भी अहंकारके लिये, पुण्य 
कमके अहंकार, पक्षपात ओर व्यक्तिगत सम्मतिके 
अहंकारके छिये दुरुपयोग किया जा सकता हैं। 
शास्त्र अधिकसे अधिक यही है कि वह मुक्तिकी तेयारी- 
के लिये एक महान साधन है। वह शब्द ब्रह्म है। 
परंतु हमें केबट तेयारी माञ्रसे संतुष्ट नहीं होना 
चाहिये, वल्कि ज्योंही हमारी आंखें रहे, त्योंही 
वास्तविक म॒क्तिकी ओर दोड़ पड़ना चाहिये। मुक्त 
आत्मा ऑर वह म॒क्तिका साथक भी जिसने अपने 
करम्माका भी भगवानको समपेण कर दिया है, बढ़ेससे 
वढ़ शास्त्रके भी परे हो जाता है, शब्दन्नह्माति 
कत्तते । 

कमेके समर्पणकी सबसे बढ़िया नींव यह है कि 
साधक यह अनुभव फरे कि प्रकृति इेश्वरके आदेशान 
सार हमारे समस्त कर्माका करती है ओर ईश्वर हमारे 
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स्वभावके द्वारा उन कमंकोी निर्धारित करता है। 
इस नींवके पड़ते ही समस्त कम ईश्वग्के हा जाते है 
तुम्हारे नहीं रह जाते, न तुमपर कोई उत्तरदायित्व 
ही रह जाता है। वास्तवम न ता काई उत्तरदायित्व 
है न कम-वंधन, कारण ईश्वर किसीके प्रति उत्तरदायी 
नहीं है, वह हर प्रकारमसे स्वामी ह, स्वतेत्र हे। तव 
हमारे कम, शास्त्रके अनुसार चलनेवाले पुरुषके 
कमंकी तरह न केवल स्वभावनियत अतएणव धर्म 
बन जात है, अपित ,हमारा स्वभाव भी स्वयं एक 
येत्रकी तरह ईश्वरद्वारा ही नियेत्रित हा जाता है। 
ज्ञानकी इस स्थितिको प्राम कर लेना हमार लिये 
सहज नहां हैं, कारण अज्ञानक सस्कारास हम भर 
पड़े है, किन्तु तीन क्रमिक अवस्थाएं. ६ जिनके द्वारा 
इस स्थितिको शीघ्रतासे प्राप्त किया जा सकता है। 
प्रथम अवस्था है इस इलोकके भावम॑ तबन्मय हो 
जाना,-- 


त्वया हपीकेश हृदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि । 


हपीकेश ! मेरे हृदयमं विद्यमान तुझसे जसा 
में नियुक्त किया जाता हैँ वेसा ही भ करता हूँ” 
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जब यह भाव तुम्हारे देनिक जीवनमं प्रविष्ठ हो जायगा 
तब दसरी अवस्थाको प्राप्त करना सहज होगा ओर 
तुम गीताके इस ज्ञानमें निवास कर सकोगे,--- 


ईश्वरः सवभतानां हृदेश5जुन तिष्ठति । 
आ्रामयन सवभृतानि यत्रारूढ्नि मायया ॥ 


“ ईैं>वर समस्त जीवोंके हृदयमें स्थित है ओर 
सबको वहांसे अपनी त्रिगुणात्मिका मायाके द्वारा इस 
तरह घुमा गहा है मानो वे किसी येत्रचक्रपर आरूद्र 
हों।” नव तुम तीनों गुणोंकी क्रियाकां अपने अंदर 
अनुभव कर सकोगे आंग इस येत्रकी गति-विधिपर 
लक्ष्य रख सकोगे। अब तुम “मं दष्रता हूँ,” 
तथा करोमि, नहों कहागे, वल्कि यह अनुभव करोगे 
कि ये गुण ही हैं ज्ञो कम करते ह, गुणा वत्तन्त णव। 
इन अवस्थाओंमें, विशेषत; उस समयतक जबतक कि 
तुम गुणोंकी क्रियाकाो विवेकपूवक न पहचानने लगो 
एक वहत बड़ी कठिनाई रहती है ओर वह है अपने 
स्वमावके अंदर अछुड्िका भान ओर पीछे छंगे हए 
पाप ओर पुण्यके विचारोंका भूत। तुम्हें यह बात 
सदा स्मरण रखनी चाहिये कि जब तुमने अपने-आपको 
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ईश्वरके हाथोंमं सॉप दिया है तव इन अशुद्धियोंका 
वह आप छी अपनी प्रक्रियाद्वारा निकाल देगा, तुम्हे 
लो केवल सावधान गहना चाहिये, तुम तो न पापमें 
ओर न पुण्यमें, किसीमें भी आसक्त नहीं हो सकते । 
कारण भगवानने वारबाग अभय वचन दिया दे। 
गीतामें भगवानने कहा है “ ग्रतिजान !! “ मे तुम्हे 


बट 


प्रतिज्ञापूचषक कहता हूँ, ” 'न में भक्तः प्रणश्यति! 
« मेर भक्तोंका नाश नहीं हा सकता | 


तीसरी अवस्था दूसरी अवस्थामंस निकलती है, 
यह या तो ईश्वरकी पूण उपछब्धि होनेपर होती ह या 
ईश्वरके प्रसादसे स्वतः ही हा जाती है। इस 
अवस्था येह होगा कि न केवल पुरुष कतेत्व अभि- 
मानसे अलग आर त्रिगुणानीत हो जायगा, वल्कि 
प्रकृति भी, यद्यपि गुणोंका उपयोग करगी, फिर भी 
उनके वंधनसे मुक्त हो जायगी । जिसे हम सत्व करके 
जानते है, वह विशुद्ध प्रकाश ऑर ज्याोतिर्मं परिणनत 
हा। जायगा ओर उसकी (सत्व) प्रक्रति एक विशुद्ध, 
स्व॒तेत्र ओर अनंत स्वतःसिद्ध प्रकाशर्म निवास करेगी | 
जिसे हम तम करके जानते' है वह विशुद्ध शम अथवा 
शांतिमें परिणत हो जायगा ओर उसकी (तमाशुणी) 
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प्रत्तीि एक अकथनीय आर अनंत विश्राम तथा शांति- 
पर स्थिरतापूवक टिकी हुई होगी। जिसे हम गज 
करके जानते है वह विशुद्धा तपर्मं परिणत हो जायथगा 
आर उसकी (ग्जागुणी) प्रकृति दिव्य शक्तिके स्वनेत्र 
ओर अनंत समुंद्रमं, म्थिगरताके आधारपर ओर 
ज्यानिके स्वरग्म प्रवाहित होती रहेगी। कम इस 
प्रकार हात ग्हंग माना वे इश्वग्के ज्ञानकी, जा इेश्वरके 
सेंकल्पके साथ एक है, अनायास होनेवाली वाह्य 
अभिव्यक्तिरूप हों। यह अनेतताकी वह अवस्था हे 
जिसमें वद्ध आर सीमित सर्च, रज तथा तमका जा 
यह संप्रप है वह बदलकर मुक्त प्रकाश, तम आर 
शमका एक शक्तिशाली सामंजस्य वन,जाता है। 
ओर इस अवस्थातक पहुँचनेके पहले, इसके मागमें 
ही, तुम यह अनुभव करांगे कि कोई वी भारी शक्ति, 
जा तुम्हारी अपनी नहों है, जो तुम्हार शगीरमें निहित 
नहीं है, यद्यपि वह तुम्हार शरीरको धागण किये हुए 
और अधिरृत किये हुए है, तुम्हारे लिये विचार करती 
है, तुम्हारे लिये अनुभव करती है, तम्हार लिये कमे 
करती है; तुम देखागे कि तुम्हारा मन आर तुम्हारा हृदय 
ही नहीं, कितु तुम्हारा शरीरतक भी उसी शक्तिके द्वारा 
परिचालित हा गहा है, तुम्हारे द्वारा नहीं | तुम्हार लिये 
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हो रहे उन विचारों, अनुभवों ओर कर्मोाका तुम आनंद 
तो भोगागे, किन्तु न तो लुम उनपर अपना अधिकार 
रखोगे आर न तुम स्वयं उनके अधिकारमें होओगे-- 
कमाणि प्रविलीयन्ते, तुम्हांर कर्म, किसी प्रकारके 
चिह्तकको छोड़े विना, इस तरह विलीन हो जायेंगे 
जैसे समुद्रकी ऊपरी सतहपरसे लहग विलीन हो 
जाती है या जिस तरह कमलके पत्तेपरसे पानी ढलक 
जाता है। अब तुम्हारे मन, प्राण ओर शरीर तुम्हारे 
नहों रह जायँगे, वल्कि थे ईश्वरके हो जायेंगे, ओर तुम 
स्वये तो केवल सत्ता, ज्ञान आंग आनंदके एक ऐसे कंद्र 
हो जाआगे जिसके द्वारा इश्वर उस आधागमें अपनी 
क्रिया करटा है। यही वह अवस्था है जिसमें साधक 
पूर्ण रूपसे तशज्ित्त हा जाता है। तच्चित्तका अथ हे 
अपनी समस्त स्तन सत्ताका ईश्वरके अपण कर 
देना । इसी अवस्थाको प्राप्त हानेपर गीताका निम्न- 
लिखित वर्णन पूर्ण रूपसे चरिताथ होता है,-- 


यस्य नाहकृतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते। 


“ जिसकी सत्ता अहंभावसे मुक्त हैं ओर जिसकी 
वुद्धिपर काई दाग नहों पड़ता।”' यही है कमोंका 
समपेण जिसको श्रीकृष्ण इतना महत्त्व देते दे । 
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मयि सवाणि कमाणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशी निम्मेमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


« अध्यानस्मयागमं अपनी समग्र सर्चतन सत्ताको 
लीन कर देने द्वारा, अपने समस्त कमंका मुझे सोंप 
देता हुआ तू इच्छा ओर ममताकी भावनासे मुफ्त 
हा जा, यद्धा कर, अपनी आत्माके ज्वरसे रहित 
हो जा ।” इस महान आर पूण मुक्तिको प्राप्त करनेके 
लिये निस्पृष्ट, निद्वेन्द्र ऑर निरहेकार होना आवश्यक 
है, कारण वस्तुओंका पानेकी स्प्रह्ा, संस्कार ओर 
अहंकार ये तीनों ही आत्म-समपंणके प्रधान शत्रु है। 
यदि तुम निद्ठंद्ध ह। गये हो ता ही तुम निस्पृह्ठ हो 
सकते हा अन्यथा नहीं, कारण प्रत्येक द--मनका 
स्वभाव ही इसी तश्हका होनेझे कारण,--सनमें किसी 
न किसी तरहके रागद्रेपको, अर्थात्‌ पसंदगी ओर 
नापसदगी, आकपेण ओर निराकरणको पेदा करता 
है, फिर चाहे ये हंड निम्नतम कोटिके हों जो हमारे 
मन-पर दशरीरके द्वारा असर करते है जैसे, भूख ओर 
प्यास, सरदी आर गरमी, शारीरिक सुख ओर पीड़ा, 
या ये मध्यम कोटिके हों जो हमार मनपर हमारी 
भावनाओं ओर इच्छाओंके द्वारा असर करते है जैसे, 
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सफलता आर विफलता, बिजञय आर पराजय, 
सम्पत्ति आग चिपत्ति, प्रसन्नता ऑर नाराजगी, हे 
आर शोक, प्रेम आर घणा, या फिर ये उच्चतम कोटिके 
हों जा हमारे मनपर विवेक व॒ुद्धिहारा असर करते है 
ज़से, पुण्य ओर पाप, न्याय ओर अन्याय, सत्य ओर 
मिथ्या। इन डेंहॉपर हम निम्नलिखित खाधनों- 
ड्रारा ही पूरी तरह विजय प्राप्त कर सकते है। पूण्णे 
ज्ञानके (रा, एसा ज्ञान जो ईश्वगका समस्त वस्तमें 
देखता है आंग इस प्रकार इश्वरकी इस महान विश्च- 
लीलामें प्रत्येक वस्तुका दस्सरी वस्तुओंके साथ जा 
परस्पर सवन्ध हे उसका अच्छी तरह जान लेता है 
अथवा अनपायिनी भक्तिके द्वारा, एसी भक्ति जा सच 
कुछको अपने प्रियतमकी ओरसे आता हुआ जानकर 
सदा आनंदके साथ स्वीकार करती है---ओर इस तरह 
देढांके लिये काई स्थान ही नहीं रहता,-या फिर 
सिद्ध कमके द्वारा, ऐसा कम जिसमे समस्त कम 
ईश्वरका यक्षरूपसे अपित कश दिये जाते है ओर 
साधक सफलता, विफलता, यश, अपयश आदि,-- 
जो प्रायः कमेके साथ लगें रहते हे,-- हंड्रोंकी आरसे 

सर्वथा उदासीन हो जाता है। इस तरहका पू्ण 
जान, एसी अनपायिनी भक्ति ऑर एसा सिद्ध कमे 
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आत्मसमपणके संकल्प आर उसकी साधनाके फल- 
स्वरूप अवद्यभावी रूपसे प्राप्त € जाते है । 


परंतु अहंकार हमपर या हमसे संबन्धित वस्तुओं- 
पर हानेवाले अन्य वस्तुओंके संवन्ध ओर प्रभावको 
जीवनका मानदेड' चनाकर, ठेड्रोंकों हमार चवेंधनकी 
सांकल वना देताहे। इस अहंकारको, इसकी जा 
क्रिया हमारे जीवन आग साथनापर होनी है उस 
हिसावसे देख तो, यह हमको तीन प्रकारका दिखायी 
देगा, राजसिक, तामसिकर ओर साल्विक । रजोगुण 
इच्छाके द्वारा ऑर हमारे स्वभावमें कर्मप्यता आर 
अधिकारके लिये जा छालसा है उसके द्वागा, हमको 
वन्धनर डालता है, यह सदा ही कर्म करने ओर 
उसके फलको पानेके लिये उत्सुक रहता है, अतएणव 
राजसिक अहकार से मुक्त हानेके लिये ही हमको यह 
आदेश दिया गया है कि “ फलकी कामनासे कम मत 
करो, मा कमफलछेतु भें: , आर यह आदेश मिला 
हे कि हम अपने कमंको ईश्वरके अपेण कर दें। 
तमागुण दुवेछताके छठारा ओर हमार स्वभावमें जा 
आराम ओर अकमेण्यताकी चाह है उसके हारा, 
हमको बेधनमें डालता है, यह सदा हमको आलबस्य, 
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उदासी, मनकी उलझन, भय, निराशा, विषाद ओर 
निःश्चेण्ठताके भावमें इबाता रहता है, इस तामसिक 
अहेकारसे मुफ्त हानेके लिये ही हमको यह आदेश 
दिया गया है कि “अकममे तुझे कभी आसक्ति न 
हा ” मा ते संगोस्त्वकर्मणि, ओर यह आज्ञा हुई 
है कि चाहे हम आगे बढ़ते हुए प्रतीत होते' हों या 
अपने-आपकीा एक ही स्थानपर खष्ठा हुआ अनुभव 
करते हों, या फिर पीछेकी ओर हटते हुएए ही क्‍यों न 
दिखायी देते हों, हमका सदा स्थिर श्रद्धा, अथक 
थैये ओर हपयुत छगनके साथ योग-साथनमें लगे 
रहना चाहिये, अनिविण्णचेतसा। सत्वगुण शान ओर 
सुखके द्वारा हमको वंधनमें डालता है, यह सदा अपनी 
किसी अधूरी अनुभूतिके साथ, अपनी ही बनायी हुई 
किसी पुण्यकी भावनाके साथ, अपने ही बनाये हुए. 
किसी सिद्धांत या सम्मतिक्री यथाथताके साथ 
आसक्त रहता है अथवा जब इसका अधिक-से-अधिक 
उद्भेक होता है तब यह परोपकार, न्याय ओर पुण्य- 
की अपनी ही व्यक्तिगत भावनाका--जैसा कि अजुन- 
के बारेमें हुआ--अपनी सब इच्छाओंका समपेण कर 
देनेकी जो ईश्वरकी हमसे मांग है, उसके विरुद्ध 
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व्थाकर खड़ा कर देता हे। इस सास्विक अहंकारसे 
वबचनेके छिय ही हमका पुण्य आर पापके दंद्धोंकि, 
“४ उभे सुक्रतदृष्कृते,! ऊपर उठ जाना चाहिये। 


अहेकारपर प्रत्येक गुणकी जा क्रिया हाती है उसके 
कारण उस साधककीो जिसने आत्मसमपेणका संकल्प 
ते कर लिया है पर अभीतक उसकी पूणतातक नहीं 
पहुँच सका है, एक-एक विशेष प्रकारका खतरा रहता 
है। गजागुणसे तव खतरा होता हे जब साधकपर 
इस प्रकारके अभिमानपूण विचारोंका आक्रमण होता 
हे कि “में एक बड़ा भारी साथक हैं, में अमुक 
अवस्थातक आग बढ़ चुका हूँ, मे ईश्वरका शक महान 
यंत्र है,” या तव जब कि वह किसी काँयके विपयमे 
यह समझकर आसक्त हो जाता है कि यह ईश्वरका 
काय है और इसको करना ही होगा ओर इस तरह 
अपने-आपको उसमे डाल देता है आर उसके लिये कष्ट 
उठाता रहता है, मानो ईश्वरके कामर्म उसका इईश्वरसे 
भी अधिक दिल्चवस्पी हो आर वह उस कामको 
इृश्वरसे भी अधिक अच्छी तरहसे करनेकी योग्यता 
रखता हा। वहुतसे छाग यद्यपि वे सवेदा अपने कमे 
राजसिक अहंकारके भावसे ही करते होते है फिर भी 
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अपने जीका यह कहकर समझा लेते है कि ईश्वर ही 
उनके द्वारा कमे कर रहा है आर इस कर्म उनका 
अपना कोई हाथ नहीं है। यह इसलिये हानता है कि 
ये छोग आत्मसमर्पणकी भावनाका केवल ,वॉफ़िक 
स्वीकृति दे देनेमात्रसे संतुष्ट छा जाते है आग जवतक 
उनका आधार आंर समस्त जोवन इस भावनामस 
आत-प्रात' नहीं हा जाता तवतक इंतजार नहीं करन' । 
अतः यट आवश्यक है कि हमकोा इस वातकी सतत 
स्मृति वनी रह कि ईश्वर सब है, आर हम व्यक्तिगत 
स्पृह्ाका (उत्सुकता) त्याग करत रहे तथा अपनी 
अतः क्रियाओंका तवतक सावधानीके साथ निरीक्षण 
करते रह जबवतक कि ईश्वर अपने आत्मज्ञानके प्रण 
प्रकाशके द्वारा, ज्ञानदीपेन भास्वता, हमम अब आत्म- 
भ्रम होनेकी सेभावनातकको नष्ट नहीं कर देता | 


तमागुणसे दा प्रकारका खतरा होता है, एक तथव 
जब कि पुरुष, उसके अदर जा तमस है उसके साथ 
अपनेकोा तदाकार करते हुण, यह समझता दे कि “ में 
निवेल हूँ, पापी हूँ, दुःखी हूँ, अज्ञानी हैँ, किसी कामका 
नहीं हूँ, इससे था उससे अधम हैं, मरह्ारा ईश्वर क्या 
कर सकेगा ?” मानो ईश्वर अपने यंत्रोकी श्षणिक 
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याग्यता आग अयाग्यताआस सामत हा आर यह बा न' 
सत्य न हा कि बह मूकको वाचाल कर सकता है आग 
पंगुका पर्वत लांघनेकी क्षमता दे सकता है, म॒क करोति 
वाचाल* पंशु लड्कयते गिरिमू,---दूसरा तव 
जब कि साधककोा एक प्रकारकी चेन, अभावात्मक 
शांतिकी एक बड़ी भारी चनका मजा मिलता है ओर 
वह अपने-आपको समस्त कटष्टोंसे झुक्त ओर शांतिके 
साम्राज्यमं अनुभव करता हुआ, जीवन ओर कमसे 
मुँह माड़ लेता है ओर अकर्मकी शांति ऑर आरामके 
साथ आसक्त हो जाता हैं। इस वातको सदा याद 
रखा कि तुम भी ब्रह्म हो आर भागवत शरक्ति तुम 
कार्य कर रही है| ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ताकी सिद्धिके 
लिये आग इस लीवाम उसके आनंदकी प्राप्रिके लिये 
सदा आगे बह़ूते चला। श्रीकृष्ण अजुनका लोक- 
सग्रहके लिये, लोकमग्रहाथाय, कम करनेका आदेश 
देते है, क्योंकि वे नहों चाहते कि यह जगत्‌ प्रकतिकी 
जड़तामें ड्रव जाय, वश्कि उनका आग्रह है कि जिस 
प्रकार वे स्वये कर्म करते है उसी प्रकार तुम भी कमे 
करा। उत्मीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेदहम, 


“ यदि में कम न करू तो ये जगत तमसाक्रांत हो 
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जायँगे ओर प्रकृतिकी जड़तामें ड्रब जायेंग।” अकर्ममें 
आसक्त हानेका अथ है अपने कमाका सगवानको नहीं, 
किन्तु अपने ही तामसिक अहंकारको अपण कर देना । 

सत्वगुणसे तव खतरा होता है जब साधक आसक्त 
हा जाता है अपने तकेके किसी एकदेशीय निर्णयसे 
साथनाकी किसी विशेष प्रकारकी क्रिया या प्रव्रात्तिसे 
योगकी किसी विशेष प्रकारकी सिड्ठिके आनेदर्से--- 
ज़से कि पवित्रताकी अनुभूति या किसी विशेष प्रकार- 
की शक्तिकी प्राप्ति या भगवानके संस्प्शका आनंद या 
स्वतेत्रतनाका भान--आओर उसके लिये वह व्याकृत 
गहता है, तात्पय यह कि वह एकमात्र एसी ही किसी 
वस्तुके लिये आसक्त हा जाता दे आर दूसरी किसी 
त्ीजको ग्रहण करना नहीं चआाहता। याद रखो कि 
यह योग तुम अपने लिये नहीं कर रहे हा आर उपयुक्त 
चीज यद्यपि सिद्धिके अग है, फिर भी ये सिद्धिके 
उद्देश्य नहीं है, कारण तुमने आरंभमं ही यह निश्चय 
किया है कि तुम ईश्वरसे कुछ भांगांगे नहीं, किन्तु वह 
जा कुछ अपनी मर्जीसि तुम्हे देगा उसेही ग्रहण 
करागे। अब रहा आनंदके वारेम, सा एक निःस्वाय 
आत्मा इश्वरक्री उपस्थितिके आनंदका भी छाड़ सकता 
है यदि ईश्वरकी वेसी इच्छा हाो। तुम्हें उच्चतम 
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सात्विक अहंकारस भी, मुमुश्नुत्वके सूक्ष्म अज्ञानसे 
भी, मुक्तिकी कामनासे भी मुक्त हाना चाहिये ओर 
समस्त सुख आर आनंदका बिना किसी आसक्तिके 
ग्रहण करना चाहिये। जब तुम यह कर सकोगगे 
तभी लुम गीता वरणित सिद्ध पुरुष बन सकोगे। 
अतः इस योगकी निम्नलिखित प्रक्रियाएँ हैः-- 

(१) आत्म-समपेणका संकल्प करना । 

(२) आत्मज्ञानके द्वारा आधारस अछग होकर निज 
स्वरूपमं प्रतिष्टित हाना । 

(३) स्वेत्र समस्त वस्तुओम और समरूुत घट- 
नाओम ईश्वरका दशन करना, कमेफलोंकोा 
ओर स्वये कर्मोको भी ईश्वरके हझुपेण करना, 
आर उसके फलस्वरूप अक्षानसे, अहंकारसे, 
देंढांसे, इच्छास छुटकारा पा जाना आर 
शुद्ध, मुक्त सिद्ध आर आनंदमय हो जाना । 

परंतु एक बार जहाँ आत्मसमपेणका संकल्प कर 

लिया गया कि ये प्रक्रियाएँ ईश्वरकी शक्तिद्वारा, 
प्रकतिकी महान शक्तिशालिनी प्रक्रियाद्वारा आप-ही- 
आप कायरूपमें परिणत हाने लगेगी। तुम्हारी ओर- 
से जा कुछ करना अपरिहाये है, वह है अनुमति ओर 
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स्घ्रुति अर्थात्‌ इस कार्यमें तुम्हारी अनुमति रहे ऑर 
अपने लक्ष्यकी तुमका स्मृति रहे । अनुमति देनेका 
अथ यह है कि तुममें जा यांगिक गतियां होती हों 
ओर अपनी साधनाकी अवस्थाओंके अंगभूव तुम्हारे 
अदर या वाहर जा कुछ भी प्रटनाएं घटती हा उनका 
तुम्हारी अस्थायी अनुमति मिल्ठनी ही चाहिये, शुभ 
होनेपर खुशीसे फूल नहों जाना चाहिये ओर अशुभ 
हानेपर उद्धिन्न नहीं हाना चाहिये, एकका अपने पास्स 
रखने ओर दूसगीसे पिंड छुड़ानेके लिये हृदयमें किसी 
तरहका संघर्ष नहीं करना चाहिये, पर जा अतिम 
अवस्था लछानी है उसको सदा ध्यानमें रखना ओर 
डखसको स्थायी अनुमति देते रहना चाहिये। अस्थायी 
अनुमतिका-अथ है कायके तरीकोंको निष्क्रिय रूपस्े 
मान लेना, न कि परिणामोंका निश्चित रूपसे स्वीकार 
कर लेना । स्थायी अनुमतिका अथ है पहलेसे ही 
परिणामोंकी प्रत्याशा करके उनका स्वीकृति दे देना, 
यह एक प्रकारका निश्चण्ट आर निष्काम रूपसे संकल्प- 
शक्तिका प्रयोग करना हैे। इस निष्काम संकल्प- 
शक्तिका सतत प्रयाग करते जाना ओर इस मार्ग ओर 
उसके लक्ष्यके लिये तीव्र अभीष्सा होना ओर इनकी 
सतत स्मृति रहना ही ध्वति ओर उत्साह है, जिनका 
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साधथकर्म हाना आवश्यक कहा गया है। व्याकुलूता 
इनसे अधिक तीव्र है, किन्तु उसकी शक्ति इनकी 
अपेक्षा कम व्यापक है, ओर वह विक्षोम पेदा करती 
तथा थकावट छाती है, साधनकालमें बहुत अधिक 
सुख ओर दुःख देती है, किन्तु परिणाममें उतने 
विशाल आनेदको नहीं देती । इस मागका अनुसरण 
करनेवालेको प्राचीन युगोंके मनुष्योंकी भांति 'घीर' 
होना चाहिये, “बीर' यह उपनिपदोंमें एक वहुतही 
प्रशेसा-सूचक शब्द है। स्मृति रखने अथवा स्मरण 
करनेमें तुम्हें अप्रमत्त अर्थात्‌ प्रमादरहित होना 
चाहिये। गुणोंकी वाह ऑर उनके आक्रमणके कारण 
जब स्म्ृतिश्रेश हो जाता है तभी योगी भ्रष्ट होते, अपने 
हट आसनसे गिर जाते ओर पथश्रण्ट है” जाते है। 
परंतु जब प्रमाद होता हो ऑर पतन अथवा अध- 
कारकी अवस्था जमी हुईंसी दिखायी देती हा तब भी 
तुमको घवराना नहीं चाहिये, कारण तुम्हारा स्थायी 
पतन हा जाय इस वातका ता कोई डर है ही नहीं 
क्योंकि स्वये भगवानने तुम्हारा पूण भार अपने ऊपर 
ले लिया है ओर यदि तुम ठोकर खाते हो तो इसका 
यही अथ है कि यह ठोकर खाना तुम्हारे हितके लिये 
है, बालक ठोकर खा-खाकर ओर गिर-गिरकर ही 
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चलना सीखता है। अप्रमत्त हानेकी आवश्यकता उस 
समय जाती रहती है जब तुम योग आर उसके 
उद्देश्यकी स्मृतिके स्थानपर समस्त वस्तुओं ओर 
घरटनाओंम इश्वरकी सतत स्मतिका स्थापित कर लेते 
हा। यही है गीताका निन्य-अनुस्मरण। जो लोग 
आरंभसे ही पूणे समपण कर सकते हैं उनके लिये तो 
कोई सवात्य ही नहीं है, क्योंकि उनका मागे वहनही 
सरल होता है ओर वे अन्येत तज गतिसे आगे 

सनत्सुजातीयम यह कहा गया है कि सिद्धिके लिये 
चार वात आवश्यक हाती दे--शास्त्र, उत्साह, गुरू 
आऑण काल । तुम्हारा शास्त्र अर्थात्‌ मारगे वह है जिसे 
म॑ निर्देश कैर गहा हूं, आर जिस उतन्साहकी आवश्य 
कता है वह है उपयुक्त अनुमति आर निम्य स्मरण, 
स्वये इेश्वर ही गुरु है ऑर वाकी सव कुछके लिये 
केवल काल अपेक्षित है। स्वये ईश्वर ही गुरू है इस 
बातका तुम्हें तव पता लगेगा ज़ब तुमका ज्ञानकी 
प्राप्ति होगी, तव तुम देखोगे कि तुम्हार अंदर ओर 
वाहरकी प्रत्येक छाटी-छाटी घटनाएं भी किस प्रकारसे 
अनंत ज्ञानद्वारा आयोजित आर कायम परिणत की 
रायी है, जिससे कि योगकी स्वामाविक प्रक्रिया 
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संपादित होती रहे, किस प्रकारसे अंतर ओर वाह 
प्रवत्तियोंका एक दसरेपर कार्य करनेके लिये इस 
तरह व्यवस्थित किया गया ओर उन्हें एक साथ छाकर 
मिला दिया गया है, जिससे कि अपूणता दृर की जा 
सके ओर पूणता छायी जा सके। सर्वशक्तिमान प्रेम 
ओर ज्ञान तुम्हारे अभ्युत्थानके लिये काये कर रहे हैं । 
अतः इस कार्यमें जो समय लग रहा है वह बहुत लंबा 
जान पड़नेपर भी कभी दःखी मत होाओ, बल्कि जब 
अपूणताएं आंर वाधाएं. उठ खड़ी हों तब अप्रमत्त 
रहा, वीर वने रहा, उत्साह रखो ओर वाकीका काम 
इंशवरपर छोड़ दो । समय तो लगेगा ही । तुम्हारी 
समग्र मानव प्रकरृतिको दिव्य प्रकृतिमें रूपांतरित कर 
देने, शताब्दियोंमें हानवाले विकासको कुछ वर्षमें ही 
पूरा कर देने जसा एक अत्यन्त महान काय तुम्हारे 
अंद्र किया जा रहा है। इस कायेमें समय छगता 
देखकर तुम्हें कुढ़ना नहीं चाहिये। दूखरे-दूसरे मार्ग 
है जा अधिक तात्कालिक फल वताते' है अथवा कम-से- 
कम वे तुम्हें कुछ ऐसी निश्चित क्रिया, जिसे तुम स्वयं 
कर सको, बता देनेके द्वारा तुम्हारे अहंकारका एक 
तरहका संतोष करा देते ह कि तुम कुछ कर रहे हो 
जैसे आज इतने अधिक प्राणायाम किये, आज इतनी 
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अधिक देरतक आसन जमाया, आज इतने अधिक जप 
किये, इतनी साधना हो गयी, इतनी प्रगति साफ-साफ 
देखनेमें आयी । परन्तु तमने जब इस मागको एक 
बार चुन लिया है तो तुम्हे इसको पकड़ रहना चाहिये। 
दूसरे माग मानव-निर्मित पद्धतियोंके हैः इस मार्गकी 
तरह नहीं जिसको अनन्त शाक्ति कार्यान्वित करती है। 
इस मागमें शक्ति चुपचाप आण कभी-कभी विलकुत् 
अज्ञान रूपसे ही अपने लक्ष्यकी आर चलती है; कहीं 
वह आगे बढ़ती है ता कहीं रुकी हुई-सी दिखायी देती है 
ओर फिर अपनी शक्तिशालिता आर विजयशीलताका 
परिचय देती हुई उस विशाल कायको, जिसका उसने 
इस वीचर्म पूरा कर लिया होता हे, हमार सामने 
लाकर उपस्थित कर देती है। मनुप्य-निमित भाग, 
मनष्यकी वुद्धिहारा खादी हुई नहरोंके समान हें, 
जिनम॑ तुम आसानीसे, निरापद ओर निस्सेदिग्ध रूपसे 
यात्रा तो कर सकते, हो, कितु तुम्हारी यह 
यात्रा एक निश्चित स्थानसे दुसरे निश्चित स्थान- 
तक ही होगी। यह भाग एक विशाल आर पथ- 
विहीन सागरकी तरह है जिसके द्वारा तुम दृर-दूर- 
तक जगतके समस्त भागोंकी यात्रा कर सकते हो 
ओर जिससे तुम अनंतकी स्वतंत्रता प्रविण्ठ हो जाते 
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हा । जिन थाड़ी-सी चीजोंकी तुम्ह जरूरत है वे है 
जहाज, पतवार, दिग्दशक, प्रगक-शक्ति ओर एक 
कुशल कप्तान । बह्म-विद्या तुम्हारा जहाज है, श्रद्धा 
तम्हारी प्रतवार हं, आत्म-समपण तुम्हारा दिग्दशक 
है आर प्रग्क-शक्ति वह देवी शक्ति दे जो ईश्वर के आदे 
शानुसार जगतोका स जन, संचालन आंर सहार करती 
है आर स्वये इश्वर तम्टागा कप्तान हैं। परन्त इश्वरका 
अपनी निगाली काय-प्रणाली है आर हरक नच्रीजके 
लिये उसका निद्धारित किया हुआ अपना काल हैं। 
उसकी काये-प्रणालीको देखत' रहा आर उसके फालकी 
प्रतीक्षा करा। शास्त्रको स्वीकार करने आंग गुरूकी 
आज्ञाके अधीन हानेके महत्वकी भी समझे आर उन 
युरापियनोंका अनुकरण मत करो जो व्यक्तिगत बुद्धि 
स्वतन्त्रतापर जार देते है ऑर यह चाहते है कि 
उनकी वुद्धिके विवेक कर सकनेके लिये शिक्षित या 
तकके लिये योग्य. होनेके पहले ही उसका उसकी 
तजरीहों आर पसंदोंके, जिन्हें वे तकके नामसे पुकारत 
है, अनुसार चलनेकी स्वतेत्रता दी जाय। आज- 
कल यह भी एक फेशन हा गया हे कि माया ओर 
अद्वेतके विषयर्मं तास्विक रूपसे वाद-विवाद किया 
जाय, उनकी दाशनिक सूृक्ष्मताओंकी चर्चा की जाय 
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ओर इस चर्चा ओर वाद-विवादकोा इतना प्रमुख 
स्थान दे दिया जाय कि ये आध्यात्मिक अनुभूतिका 
स्थान ग्रहण कर ले। इस फेशनके फंदेमें मत पड़ो 
ओर अभी जब तुम साथनाके मागमें ही हो तभी 
सवाल कर-करके आपने-आपको निरथक उलझनमें 
मत डालो आर अपना समय बरवाद मत करो, क्‍योंकि 
तुम्हारे सवालोंका विस्तारपूर्ण ओर प्रकाशमय उत्तर 
तुम्ह उस समय आप-से-आप मिलछ जायगा जब तुममें 
विज्ञान-लाकके दिव्य-शान की जाग्रति होगी। ताव्विक 
ज्ञान अपना एक स्थान रखता है, किन्तु यह स्थान 
आध्यात्मिक अनुभवके एक सेवकका है। यद्यपि 
कभी-कभी यह आध्यात्मिक अनुभवके लिये पथ- 
प्रदशकका काम करता है, किन्तु अधिकांश में यह 
उसीपर निर्भर करता है आर उसके दिये हुए दानपर 
ही जीता है। कारा तात्विक ज्ञान केवल पाण्डित्यमात्र 
है, एक शुष्क आर वांझ वस्तु है आर बहुधा सहायता 
करनेकी अपेक्षा हमारे मार्ग रुकावट ही डालता है। 
जब तुमने इस मार्गको स्वीकार किया है तब इसके 
शास्त्रका अनुसरण करो ओर अनावश्यक संदेह ओर 
सवाल मत करा, मनको उच्चतर ज्ञानके प्रकाशकी 
आर नमनशील वनाये रखा, जो कुछ अनुभव होता 
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जाय उसे मजबूतीसे पकड़ते जाओ, जहाँ तुम्हें अथ- 
कार दिखायी दे वहां प्रकाशके हा जानेतक प्रतीक्षा 
करो, जा छोग इस मार्गका अतिक्रमण कर चुके है 
ऐसे सफएक्षात्‌ पथ-प्रदशकोंसे जा कुछ भी सहायता ले 
सकते हो बह बिना क्रिसी अभिमानके लेते' जाओ,सदा 
थैर्य रखा, झटपट संकीण निणेय मत कर डालो, किन्तु 
अधिक पूरण अनुभव आर पूर्णतर प्रकाशके लिये प्रतीक्षा 
करो, उस जगदगुरुपर भरासा रखो जो तुम्ह तुम्हारे 
अदरसे सहायता दे गहा है । 

यहाँ मायावाद आर अद्वत-विपयक्र आधुनिक 
शिक्षाओंके संवेधर्म कुछ कह देना आवश्यक हें 
क्योंकि आजकल इनका वहुत अधिक दांग्दांरा है 
ओर ये युरापीय तर्कवाद आर अज्ञेयवादकेः विचारोंसे, 
जिनके साथ अपना नाम जुड़ा हुआ देखकर दोकरको 
भी आश्चये हुआ हाता, आतप्रोत होनेके कारण 
वहुतोंको भ्रममें डाल देती हैं। इस बातकों याद रखो कि 
किसी एकपक्षीय दशनशास्त्रमं सत्यका सदा आंशिक 
वर्णन ही होता है। यह जगत्‌ , जैसा कि ईैश्वरने 
इसको रचा' है किसी कठार न्यायसूत्रसे वेधा हुआ 
नहीं है बल्कि यह संगीतकी तानकी तरह है, अनेक 
विविधताओंका अनंत सामंजस्परूप है ओर भगवान- 
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का अपना अस्तित्व स्वतंत्र ओर निरपेक्ष होनेके कारण 
उसकी व्याख्या तकेशास्त्रके बंधे हुए नियमोंमें नहीं की 
जा सकती। जिस प्रकार सर्वोत्तम धर्म वही है जा 
समस्त धर्मके सत्यको स्वीकार करता है, ठीक उसी 
प्रकार सर्वोत्तम दर्शनशास्त्र वही है जा समस्त दरशेन- 
शास्त्रोंके सत्यको स्वीकार करता है ओर हरेककों 
उनका योग्य स्थान प्रदान करता है। माया एक 
उपलब्धि है, एक महसत््वपृण उपलब्धि है जिसपर 
शंकराचायेने इसलिये वहुत अधिक जोर दिया क्योंकि 
उनकी अनुभूतिम॑ यह अत्यंत स्पष्ट थी। जहाँतक 
तुम्हारा अपना संबंध है तुम इस शब्दको गाण प्रयोगके 
लिये छाड़ दो, बल्कि 'लीला' शब्दकी भावनापर 
अधिक ध्यान दो, यह शब्द मायाकी अपेक्षा अधिक 
गरभीर आर भावपूर्ण है। लछीलाम॑ मायाका भाव तो 
है ही, किन्तु उसके परके भाव भी आ जाते है, इसके 
अतिरिक्त इस शब्दम ं समस्त वस्तुओंके निरथक होने, 
उनको तुच्छ समझनेके उस भावका साहचये भी 
नहीं है जा भाव तुम्हारे लिये बिलकुल बेकार है-- 
तुम्हांर लिये जिसने श्रीकृष्णेकश साथ रहना ओर 
मथुरा ओर वृदावनमें उनके साथ लीला करना पसंद 
किया है। 
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ईश्वर एक है पर वह अपनी एकतासे वंधा हुआ 
नहीं है। यहां, इस अभिव्यक्त जगतमें, ईशवरकोा हम 
इस प्रकारका एक देखते हे जो सदा बहुरूपमें अभि- 
व्यक्त हो, रहा है। इसलिये नहीं कि ऐसा किये बिना 
वह रह ही नहीं सकता, किन्तु इसलिये कि यह उसका 
संकल्प है, आंर अभिव्यक्तिसे परे तो वह अनिर्देश्य 
है, जिसको नहम एक ही कह सकते है नव 
यही भाव है जिसकी उपनिषद ओर अन्यान्य 'थम्म- 
ग्रथ बराबर शिक्षा देते चले आ रहे है; वह एक है आंर 


उसके आतरिक्त ओर कुछ है ही नहीं, एकमेवादि- 


तीयमू, पर साथ ही आर फलतः “ यह मनुष्य, वह 
स्त्री, वह नील पंखवाली चिड़िया, यह लादु-लाल पंख- 
वाली भी,” सब कुछ वही है । वह सांत है वह अनेत 
है, जीव भी वही है। श्रीकृष्ण गीताम कहते है कि 
में अश्वत्थ वक्ष हूँ, में सत्य हैँ, में अम्नि वेश्वानर हूँ, 
वह अग्नि हैं जा अन्नका पचाती ह, में व्यास हूं, 
वासुदेव हूँ, में अजुन हैं।” सब कुछ उसकी अनेत 
सत्तामं उसके चेतन्यक्री लीला है, उसीकी अभिव्यक्ति 
है, अतः सभी कुछ सत्य है। ते मायाका अर्थ इससे 
अधिक आओर कुछ नहों कि ब्रह्म जिन परिस्थितियोंद्वारा 
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अपने-आपको अभिव्यक्त करता है, उनसे वह सर्वथा 
मुक्त है। उसके वारेम जा कुछ भी हम साचते या 
देखते है, उनसे वह किसी तरह भी वेधा हुआ नहीं 
है। जिस मायासे हमको बचना ह वह तो यह है, 
अज्ञानकी माया जा वस्त॒ओंके पृथक अस्तिन्‍्यको 
मानती ह आर उन्हें इश्चर रूपसे, चतन्य रूपसे स्वी 
कार नहीं करती, जा अपग्मियका वस्ततः परिमित 
ओर मुक्तका वद्ध मानती है। क्‍या तुमको श्रीकृष्ण 
आंर गापियोंकी बह कथा याद 6 जिसमे यह वणन 
किया गया है कि, किस प्रकार नाग्दने प्रत्येक घरमें 
जहां-जहां भी वे गये श्रीकृष्णका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
लीला करत हुए पाया, वे हीं, वे एक ही श्रीकृष्ण 
प्रत्येक गार्पके यहां भिन्न-भिन्न शरगीरसे विद्यमान थे। 
इस कथाका, तुम्हार परिचित भक्तिभाव पूण अथके 
अतिरिक्त आर भी एक अथ हैं आंग वह यह कि यह 
उनकी विश्वलीलाका एक सुदर चित्र ह। प्रत्येक 
व्यक्ति वे ही है (सर्वे), प्रत्येक पुर उनकी बाहरसे 
दिखायी देनेवाल्ती भिन्न-भिन्न प्रकृति ओर क्रियाके होते 
हुए भी, वे ही है। आर साथ-ही-साथ ये पुरुषोत्तम हे 
जा राधा अर्थात्‌ पराप्रकृतिके साथ रहते हैँ ऑर जब 
उनकी इच्छा होती है तब जीवॉका अपनेम सम लेते 
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हैं ओर फिर जब उनकी इच्छा होती है तब उन्हें पुन 
बाहर प्रकट कर देते ह। एक दष्टिकाणसे थे उनके 
साथ एक हैं, दूसर दश्टिकोणसे एक होते हुएए भी भिन्न 
हैं, ओर एक आर ही दश्टिकोणसे वे उससे सदा भिन्न 
हैं क्योंकि वे सदा अस्तित्व रखते है ओर जब उनकी 
ज़सी इच्छा हाती है तदनुसार लीन या प्रकट हो जाते 
४] इन भिन्न-भिन्न दश्रिकाणोंके संवेधर्म वादविवाद 
 ग्नेसे कोई छाम नहीं। तबतक चण्ये रखा जब- 
क कि तुम ईश्वरको देख न लो ओर अपने-आपको 
तथा उसको जान न लो, ओर यह हो जानेके वाद 
वबादविवाद आर तके-वितकेकी आवश्यकता आपज्से- 
आप जाती रहेगी । 
जो लक्ष्य हमारे लिये निर्धारित किया झया हे वह 
इन च्रीजोंके वारमें अटकल लगाना नहीं है, वॉल्क वह 
है इन्ह अनुभव करना। जिस बातके लिये हमारी 
पुकार हुई है. वह यह है कि हम ईश्वरके साथम्यमें 
उत्तरात्तर वटुत रहे, आर उसीमे॑ तथा उसके साथ 
रहने छग॑ आर उसकी शक्ति आर आनंद-प्रवाहके मागे 
ओर उसके कमके येत्र वचन जाये | जा कुछ भी अशुभ 
है उससे शुद्ध होकर, उसके दिव्य संस्पशके द्वारा 
अंतरात्मामें रूपांतरित हाकर हमें इस जगतमें दिव्य 
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विद्यतके एक डाइनमोंकी तरह काम करना है ओर 
इस विद्यद्धाराको मनुष्यमात्रके अंदर सनसनाहट ओर 
जगमगाहटके साथ संचारित कर देना है, जिससे कि 
हममेंसे एक भी जहाँ कहीं खड़ा हो वहां उसके आस- 
पासके सेकड़ों मनुष्य भगवानके प्रकाश ओर दक्तिसे 
भरपूर हो जाये, वे भगवानमय ओर आनंदमय हो जाये। 
धर्म-मंदिर, धर्मेलघ, ब्रह्मज्ान-शास्त्र ओर दर्ानशास्त्र 
मनप्य जातिकी रक्षा करनेम॑ इसलिये विफल हुण है 
कि, ये बाद्धिक विश्वासों, सिद्धांतों, कमकांडों आर 
व्यवस्थाओंमें ही, अपने आचार शुद्धि ओर दशनके 
भावोंके साथ,--मानो ये मनुष्य जातिकी रक्षा कर 
सकते हों,- लगे रहे है, आर जो बात अत्यंत आवः 

है अथात्‌ आत्मबल आंर आत्मशुद्धि उसकी इन्होंने 
अवहेलना की हैे। हम इस अत्यत आवश्यक वातका 
ओर लोट जाना चाहिये। ईसाकी मनुष्यमात्रको 
पवित्र ओर पूण करनेकी शिक्षाक्रा, महम्मदकी ईश्वरको 
आत्मसमर्पण करने, उसकी सेवा करने ओर पूर्ण रूपसे 
उसके अधीन हानेकी शिक्षाकों, चतन्यकी मनुष्यमें 
ईशवरके शुद्ध प्रेम ओर आनंदकी शिक्षाकों, रामकृष्णकी 
समस्त धर्मोकी एकता ओर मनुष्यमें ईश्वरके दिव्यत्व- 
की शिक्षाकों फिरसे अपनाना चाहिये ओर इन समस्त 
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धाराओंकों एक विशाल नदीमे, एक पावनी ओर 
मुक्तिदायिनी गंगामें, एकत्रित करके इसके जलसे 
इस जीवन-सत मानवताको इस प्रकार छावित कर 
देना चाहिये जैसे भगीरथने गंगाको उतारकर अपने 
पूवेज़ोंकी राखका छावित किया था, जिससे कि मनुष्य 
जातिका आत्मा फिरसे जी उठे ओर इस जगतमें एक 
वाग फिर सत्ययुग लोट आचे। यह भी लीला या 
योगका संपूण उद्देश्य नहीं है । जिस कारण अवतारों- 
का अवतरण होता है वह है मनुष्यका वारबार ऊपर 
उठाना, उसमे एकके वाद एक उच्चातिउच्च मानवताका 
विकास करते जाना, महत्तर ओर पुनः महत्तर भाग- 
वत सत्ताका विकास करना, स्वगको अधिकाधिक 
रूपसे बारवार प्रथ्वीपर उतारकर लानाँ ओर इस 
कामकोा तवबतक करते रहना जब तक कि हमारा 
परिश्रम सफल न हा जाय, हमारा काम पूरा न हो 
जाय आर सब किसीमें सबच्चिदानंदकी कृतार्थता, ओर 
वह भी यहां, इस स्थूछ भोतिक जगतमें ही, न हो 
जाय । जा केवल अपनी या कुछ लोगोंकी ही मुक्तिके 
लिये परिश्रम करता है, वह यदि सफल भी हो जाय 
तो भी उसका काम मामूली है, किन्तु जो समस्त 
मनृष्य जातिमें आत्माकी शांति, आनंद्‌, पवित्रता ओर 
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पूणता लानेके लिये ही जीता है, वह यदि विफल भी 
हा जाय अथवा आंशिक रूपमें या किसी काल 
विशेषके छिये ही सफल हो तो भी, उसका काम 
अनेंतगुना महान है। 9:47. 67//7० *. 


